jammer क्रिपा म हम कृपा मा हम ठकुरानी जीते हार हाल पानी bornmeteharikarbe रस भी
रसिक भी है हकु राली हा भी रची है की है रासीकरासभीरसी 2 भी है ठहरा ही है ठा तू
नाई नीद मैहला लागे हगूरारे हा लाये 2 सो को चाहे 2 अब पुराने आ लूकगाहेगोा
कूवगोसेवाच्याररे हो ना ले हाजाहेगोललगिगे छिन छिन छिन छिन बाहे रस छिल छिल बढ़े रख
अबरानी आटे माह राखी माह m m raju हबाले हाल घर ताल हकाले हार काले धन ससुराल आ 1
दे 1 बह टकराली ठा दी प्रेम रूप पुराने रूप रुपा मेरे पिता पुरानी रा हो
प्रेबोरूहोल पुराने हा को गोल बोलते यह थोड़ा गुड़ है गुड़ है थोड़ा समझ लो प्रेम
और रूप में होड होती रहती है हमेशा बाली लगी रहती है क्या मतलब मतलब किशोली प्रेम
स्वरूपा है प्रेम परम सार महाभाव जाने से महा भाव रूप राधा कुरान और ठाकुर जी रूप
रूप हैं सौंदर्ज की मूर्ति तो ठाकुर जी को देख कर किशोरी जी का प्रेम आगे बढ़ जाता
है तो किशोरी जी के प्रेम को देखकर ठाकुर जी का सौंदर् फिर उसके आगे बढ़ जाता है तो
रूस आगे वाले सौंदर् को देखकर कुशोलीजीका प्रेम फिर और आगे बढ़ जाता है ऐसे ही होड़
होती रहती है सदा बोड बोल प्रेम रू था दुराही
